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कृष्ण- चालीसा 


यह '“कृष्ण-चालीसा ' क्‍यों? 


आर्यावर्त्त के इतिहास में श्रीकृष्ण का जीवन देदीप्यमान सूर्य | 
के समान है। महाभारत में श्रीकृष्ण का जीवन-परिचय सर्वोत्तम है। 
उनके जीवन में कहीं कोई दोष नहीं मिलता । इस सम्बन्ध में महर्षि 
दयानन्द सरस्वती का यह कथन द्रष्टव्य है-- । 
“' श्रीकृष्ण का इतिहास महाभारत में अत्युत्तम है । उनका गुण, 
कर्म, स्वभाव और चरित्र आप्त पुरुषों के सृदश है, जिसमें अधर्म | 
का कोई आचरण श्रीकृष्ण जी ने जन्म से मरण पर्यन्त बुरा काम भी | 
किया हो, ऐसा नहीं लिखा, किन्तु इस भागवतवाले ने अनुचित और 
मनमाने दोष लगाए हैं | जो यह भागवत न होता तो श्रीकृष्ण जी के 
सदृश महात्माओं की झूठी निन्दा क्‍यों होती ? '' 
--[ सत्यार्थप्रकाश, एकादश समुल्लास ] 
महाभारत में श्रीकृष्ण जनक्रान्ति के अग्रदूत, इस महान्‌ भारत 
के निर्माता; युगपुरुषोत्तम; कुशल राजनीतिज्ञ; अजेय योद्धा; आदर्श 
मानव, नित्य सन्ध्या-हवन करनेवाले, आर्दश ईश्वरभक्त, आदर्श 
मित्र, निर्भीक, निर्लोभी, वेदों के विद्वान, सदाचारी, नारी और 
सज्जन के रक्षक, दुष्टों को दण्ड देनेवाले, प्रजा के रक्षक, गोपालक, 
अधर्म-विनाशक, तथा धर्म के संस्थापक हैं। । 
किन्तु अत्यधिक दुःख का विषय है कि भागवतपुराण (स्कन्ध 
१०, अध्याय २२,२९,३३,४८; ३।३।९; १०।५९। ४३; | 
१०।६१। १९; १०।९। २९-३०) ; शिवपुराण ( धर्मसंहिता, अध्याय | 
१०); ब्रह्मवेवर्तपुराण (कृष्ण-जन्मखण्ड, अध्याय ३,१५, २८- 
२९,७२, ११५; सृष्टिखण्ड, अध्याय २३); भविष्यपुराण ( ब्रह्मपर्व, 
अध्याय ७३; उत्तरपर्व, अध्याय १११); पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, 
अध्याय २४५ | १६४-१६५); आनन्दरामायण (विलसखण्ड 
राज्यकाण्ड), आदि में विष्णु और श्रीकृष्ण महाराज के चरित्र को [. 
2 कलकित किया गयादे जो सजत उस अत्यधिक अश्णीलि वा किया गया है । जो सज्जन उस अत्यधिक अश्लील वर्णन& 


< क्र्ष्ण जाली: पा 


रा 


५४ को पढ़ना चाहें, वे पुराणों के इन अंशों को पढ़कर सत्य को जान प्र 
. सकते हैं। 
इन पुराणकारों ने श्रीकृष्ण को ईश्वर का अवतार, परनारियों 
के साथ प्रेमक्री ड़ाएँ करनेवाला गोपियों के वस्त्र चुरानेवाला, उनके 
साथ होली खेलनेवाला तथा काल्पनिक नारी-पात्र राधा के साथ 
रतिक्रीड़ा करनेवाला तथा सोलह हजार एक सौ कन्याओं के साथ 
विवाह करनेवाला बताया है। 
| यह कितने आश्चर्य एवं दु:ख का विषय है कि महाभारत में 
| तो श्रीकृष्ण एक महापुरुष के रूप में वर्णित हैं, किन्तु पुराणों में 
| उनके चरित्र को मनमाने ढंग से कलंकित किया गया है । 
ईश्वर-उपासक श्रीकृष्ण 
। कुछ व्यवित योगिराज श्रीकृष्णचन्द्र महाराज को साक्षात्‌ ईश्वर 
| या ईश्वर का अवतार मानते हैं। इस संसार में जन्म लेनेवाले यह 
|! महापुरुष ईश्वर के लक्षणों के आधार पर सच्चे या ईश्वर के अवतार 
सिद्ध नहीं होते। इसके विपरीत श्रीकृष्णचन्द्र निराकार ईश्वर के 
सच्चे उपासक या भक्त थे। इसके कुछ प्रमाण यहाँ प्रस्तुत है-- 
१. भागवतपुराण में ईश्वर-उपासना-- भागवतपुराण में 
श्रीकृष्ण को ईश्वर का अवतार माना गया हैं, परन्तु उसी में श्रीकृष्ण 
द्वारा ईश्वर-उपासना करने का वर्णन मिलता है-- 
( अ )जुहवन्तं च वितानाग्नीन्‌ यजन्तं पञ्चभिर्मखै: ॥ २४॥ 
क्वापि सश्ध्यामुपासीनं जपसन्तं ब्रह्म वाग्यतम्‌॥ २५॥ 
_आायन्तमकमासीन पुरुषं प्रकृते: परम्‌॥३०॥ 
[स्कन्द १०, अध्याय ६९] 
अर्थ-नारदजी ने देखा कि श्रीकृष्ण कहीं तो यज्ञकुण्ड में 


>> 


>.] कर रहे हैं, और कहीं पञ्चयज्ञ से ईश्वर की आराधना कर रहे 


कृष्ण- चालीसा हर 
0५ | उनकी प्रातःकालीन दिनचर्या यहाँ देखने योग्य है-...>“ ६ प्रात:कालीन दिनचर्या यहाँ देखने योग्य है-..> 
ब्राहो मुहूर्त उत्थाय वायुपस्पृश्य माधव:।: । 

दध्यो प्रसन्‍नकरण आत्मानं तमस: परम्‌॥ ४॥ 

|, एक स्वयं ज्योतिरनन्यमव्ययं स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषम्‌। । 
ब्रह्माख्यमस्योद्भवनाशहेतुभि: स्वशक्तिभिरल॑क्षितभावनिर्वृतिम्‌॥ ५॥ | 

। अथाप्लुतो5म्भस्यमले यथाविधि क्रिया कलापम्परिधाय वाससी। 
| चकार सन्ध्योपगमादि सत्तमो हुतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यत:॥ ६॥ 
उपस्थायाकर्मुद्यन्त॑ तर्पयित्वा55त्मन: कला:। | 
देवानूषीन्‌ पितृन्‌ वृद्धान विप्रानभ्यर्च्य चात्मवान्‌॥ ७॥ 
--[स्कन्ध १०, अध्याय ७० ] 

अर्थ-श्रीकृष्ण जी ने ब्राह्ममुहूर्त (सूर्योदय से डेढ़ घण्टा 
पूर्व) में उठकर शौचादि से निवृत्त होकर, नित्य तम से परे, अव्यय 
स्वयं ज्योतिस्वरूप ब्रह्म (परमात्मा) का ध्यान किया। फिर स्नानकर, | 
धोती और दुपट्टा धारणकर सन्ध्या-हवन किये तथा वेदमन्त्र व _ 


। 
॥ 


| वर्णन मिलता है-- 

(अ) ततः शयनमाविश्य. प्रसुप्तो मधुसूदन:। 
याममात्रार्धशेषायां. यामिन्यां. प्रत्युब॒ुद्धयम्‌॥ 
स॒ ध्यानपथमाविश्य सर्वज्ञानाना माधव:। | 
अवलोकस्य ततः पश्चात्‌ दधौ ब्रह्मसनातनम॥ 
तत: उत्थाय दाशाई:ः सस्‍्नातः प्राउजलिरच्युत:। 


प्र _जपत्वा गुहां महाबाहुरानोना मे जन गुहां महाबाहुरग्नीनाश्रित्य तस्थिवान | 86 
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| ततः सहस्तर विध्राणां चतुर्वेदविदां तथा। 


बे, 


ततः सहस्त्रं विप्राणां चतुर्वेदविदां तथा। ५ 
गवां सहस्त्रणकैक॑ वाचयामास माधव:॥ | 
--[शान्तिपर्व, अध्याय ५३] | 
अर्थ-श्रीकृष्ण आधा प्रहर रात्रि शेष रहने पर शैय्या छोड़ देते | 
थे और जागकर ध्यान-मार्ग में स्थिर होकर सत्य सनातन परमेश्वर 
| का चिन्तन, स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना किया करते थे। 
इसके पश्चात्‌ दैनिक कर्म शौच-स्नानादि से निवृत्त होकर 
| गायत्री मन्त्र का जप करके अग्निहोत्र किया करते थे। तत्पश्चात्‌ 
| चारों वेदों के विद्वानों को बुलाकर वेद-मन्त्रों का पाठ एवं उपदेश 
करवाकर विद्वानों को गायों का दान करते थे॥ 
. ( आ ) शिशुपाल-वध के पश्चात्‌ दवारिका जाने से पूर्व श्रीकृष्ण ने 
| सन्ध्या को-- 
| स्नातश्च कृतजप्यए्च ब्राह्मणान्‌ स्वस्तिवाच्य च। 
“7 सभापर्व, अध्यय ४५, श्लोक ६०] 
अर्थ-फिर स्नान और जप ( ओ३म्‌-जप) करके उन्होंने ब्राह्मणों 
! से स्वस्तिवाचन करवाया ॥ 
| (३) कृत्वापीर्वाह्निकं कृत्यं स्नात: शुचिरलड्कृत: । 
उपतस्थेविवस्वन्त॑ पावक॑ च जनार्दन:॥ 
ऋषभमपृष्ठ आलभ्य ब्राह्मणान अभिवाद्य च। 
अग्नि प्रदक्षिणं कृत्वा पश्यन्‌ कल्याणमग्रत॥ 
-7[उद्योगपर्व, अध्याय ८३, श्लोक ९-१०] 
अर्थ- श्रीकृष्ण स्नान, सन्ध्या, अग्निहोत्र एवं गायत्री का जपकर 
तथा ब्राह्मणो का आशीर्वाद लेकर, सम्पूर्ण मित्र-मण्डल से अनुमोदित, 
शान्ति-स्थापना हेतु दूत बनकर शत्रु के घर को चल पड़े ॥ 
(ई ) हस्तिनापुर को दूत-कर्म पर जाते हुए मार्ग में सन्ध्या की-- 
अवतीर्यरथात्‌ तूर्ण कृत्वा शौच यथाविधि। 
ब्र रथमोचनमादिश्य सन्ध्यामपविवेशह।॥। हि 
॥-०-------...___[ उद्योगपर्व, अध्याय ८४, श्लोक २१]| श्लोक २१ ] |! ५६ 


०५ 
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७६6“ + 0४ 
(५ अर्थ--सूर्यास्त के समय श्रीकृष्ण रथ से उतरकर, घोड़ों को ४ 
छोड़ने की आज्ञा देकर, शौचादि कर्म से निवृत्त होकर सन्ध्या में बैठ 

गए॥ । 
(3) दूसरे दिन हस्तिनापुर में भी प्रात:काल में श्रीकृष्ण जी ने 
दुर्योधन की सभा में जाने से पूर्व सन्ध्या और हवन किये-- 
कृतोदकानुजप्य: स हुताग्नि: समलड्न्‍्कृत:। 
ततश्चादित्यमुद्यन्तमुपातिष्ठत माधव: ॥ 
--[उद्योगपर्व, अध्याय ९४ श्लोक ६] 
अर्थ-प्रात:काल उठकर श्रीकृष्णजी ने स्नान, जप और | 
अग्निहोत्र से निवृत्त होकर उदित होते हुए सूर्य का उपस्थान किया 
और फिर वस्त्र-आभूषण धारण किये॥ 
(ऊ) अभिमन्यु-वध के दिन भी श्रीकृष्ण ने अर्जुन के साथ | 
' सन्ध्योपासना की। --[ द्रोणपर्व, अध्याय ७९, श्लोक १-३] 
(ए) श्रीकृष्ण ने कैलास पर्वत पर १२ वर्ष तक तपस्या को थी। । 
उस काल में उन द्वारा यज्ञ करने का वर्णन इस प्रकार है-- 
जुहोति भगवान्‌ विष्णुरधोभिर्बहुभि: सदा। 
आज्यादिभिस्तदा हव्येराग्निं समपूज्य माधव: ॥ 
सप्तार्थिष समाप्ति च समस्तव्वस्ततः कृती। 
_-.[ भविष्यपर्व, अध्याय ८४, श्लोक २४-२५] . 
अर्थ-श्रीकृष्ण जी सदा बहुत-सी समिधाओं द्वारा आह॒ति _ 
देते थे। उस समय कर्म-कुशल माधव ने घृत, आदि हवनीय पदार्थों... 
द्वारा संक्षेप और विस्तार के साथ अग्निहोत्र-कर्म पूर्ण किया॥ 
(ऐ) आग स्ते ध्यानपस्तत्र पठन्‌ प्रणवमुत्तमम्‌॥ 
--[ भविष्यपर्व, अध्याय ८४, श्लोक २८] 
अर्थ-इसके बाद श्रीकृष्ण 'ओश३म्‌' का जप करते हुए. 
ध्यानमग्न हो गए॥ | 
इस प्रकार श्रीकृष्ण महाराज नित्य नियमपूर्वक सन्ध्या-हवन 


[/2 | । 


पु “0 ओश३म्‌-जप अवश्य करते थे, तथा युद्धभूमि अरे यात्रा | जप अवश्य करते थे, तथा युद्धभूमि और यात्रा में ५८ 


। का विषय है। क्या उन्हें महाभारत में वर्णित श्रीकृष्ण का उज्ज्वल 


! प्राप्तककर सकें तथा अपने जीवन को सदाचारी, सुखी और सफल 
' बना सकें। 


५ भी पाया, ईश्वर की उपासना को नहीं छोड़ते थे। 


। महाभारत के पुरुषोत्तम कृष्ण के उज्ज्वल चरित्र की उपेक्षाकर 


को विशेषताओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास किया है। 


| अधिक-से-अधिक धर्मप्रेमी सज्जन श्रीकृष्ण जी के उज्ज्वल चरित्र 


. और श्रोताओं को अवश्य ही ज्ञान-लाभ और आनन्द प्रदान करेगा। 


वैदिक धर्म संस्थान. 
92 वेद-मन्दिर, 200 0 “हक “मिस 
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कृष्ण-चालीसा 


उपर्युक्त प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि श्रीकृष्ण जी निराकार 
परमेश्वर के सच्चे उपासक या भक्त थे, ईश्वर या उसके अवतार 
नहीं, क्योंकि ईश्वर-उपासना (सन्ध्या-हवन, जप, तपस्या) | 
महामानवों के कार्य हैं, परमेश्वर के नहीं। | 
... यदि श्रीकृष्ण ईश्वर के अवतार होते तो वे स्वयं अपनी भक्ति- 
जा या उपासना क्‍यों करते ? इससे स्पष्ट है कि वे ईश्वर या ईश्वर 
के अवतार नहीं, वरन्‌ परमेश्वर के अनन्य भक्त या उपासक थे। 

वर्तमान समय में प्राय: सभी पौराणिक कथावाचक और गायक 


पुराणों के कृष्ण के चरित्र का ही वर्णन करते हैं। यह भी घोर दुःख 


जीवन दिखाई नहीं देता ? 
मैंने 'कृष्ण-चालीसा ' में श्री कृष्ण महाराज के उज्ज्वल चरित्र 


' कृष्ण-चालीसा' लिखने का मेरा उद्देश्य मात्र यह है कि 


को जान सकें, उनकी चारित्रिक विशेषताओं को गा-गाकर आनन्द 


मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ' कृष्ण-चालीसा ! सुहृदय पाठकों - 


यदि मेरे इस लघु प्रयास से धर्मप्रेमी सज्जनों को कुछ भी ज्ञान- 
लाभ होता है, तो मैं अपने प्रयास को सफल समझूँगा। 
“विदुषामनुचर: 
डॉ० वेदप्रकाश 
अध्यक्ष 


कष्ण-चालीसा 
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करता हूँ वर्णन यहाँ, करके प्रभु का ध्यान। 
_ कृष्णचन्द्र श्री का सुनो, सुखदायी गुणगान॥ 
।.. माक-पिता जन्मत ही छूटे। 
दुष्ट कंस ने सब सुख लूटे॥ 


नन्‍्द यशोदा पालन होरे। 
बाल कृष्ण के दुःख निवारे॥ 


गुरु सन्दीपन गुरुकुल आए। 
वैदिक विद्या पढ़ सुख पाए॥ 


रवि-सम तेजस्वी मुख पाया। 
हृष्ट-पुष्ट सुन्दरतम काया॥ 


मात-पिता का दुःख मिटाया। 
५४ मार कंस को, मुक्त कराया॥ 


कृष्ण च्यान्नायआा 


सदाचार था सबसे प्यारगा। 
इक पत्नीत्रत जीवन धारा॥ 


श्रीकृष्ण सर्वोत्तम भ्राता। 
भारत के थे भाग्य-विधाता॥ 


पाण्डव जन का साथ किया था। 
कोौरव जन को दण्ड दिया था॥ 


नारी का सम्मान बचाया। 
दुष्ट जनों को दण्ड दिलाया॥ 


ब्राह्म मुहर्त में उठ जाते। 
परमश्वर में ध्यान लगाते॥ 


कृष्ण-चालीसा 
सन्ध्या और हवन नित करते। 


जग-जीवन को सुख से भरते॥ 


वेद-पाठ नित ही करते थे। 
दिव्य ज्ञान मन में भरते थे॥ 


यज्ञ योग जीवन अपनाए। 


योगिराज श्री कृष्ण कहाए ॥ 


पज्च यज्ञ सज्जन थे प्पयारे। 
आर्य थे श्री कृष्ण हमारे॥ 


गो ब्राह्मण की रक्षा करते। 
उनके सब दुःखों को हरते॥ 


१२ कृष्ण-चालीसा 


नहीं वैर मन में लाते थे। | 
सज्जन उनके गुण गाते थे॥ 


द्वादश वर्ष तपस्या की थी। 
दिव्य गुणों की खान वही थी॥ 


पितरों को नित शीश झुकाते। 
चरण छुए आशीष कमाते॥ 


कभी नहीं विचलित होते थे। 
नहीं धीरता को खोते थे॥ 


सदा प्रजा की रक्षा करते। 
.. उसके सब दुःखों को हरते॥ 


4८) | 
॥/४ ९. एछएू'चछचछचूऋम- ध किक ( 


टूढ़ प्रतिज्ञ श्री कृष्ण हमारे। 
दुष्ट जनों से डरे न हारे॥ 


सज्जन की रक्षा हित आए। 
दुर्ज' सारे मार गिराए॥ 


अदभुत त्यागी उनको पाते। 
राज्य अन्य को ही दे जाते॥ 


मित्र बड़े आदर्श कृष्ण थे। 
मित्र-सहायक सदा कृष्ण थे॥ 


सहनशील विनम्रता भारी। 
हर्षित होते थे नर-नारी॥ 


७+#सस 


श्ढ 
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नी तन 


खण्डित सारा देश हुआ था। 
दूषित नृप का वेश हुआ था॥ 


अत्याचार बहुत होते थे। 
नर-नारी दुख में रोते थे॥ 


बने हुए थे नप अन्यायी। 
वैदिक मर्यादा ठुकराई॥ 


पहले तो सब नप समझाए। 
हित अनहित सब उन्हें दिखाए ॥ 


दुष्ट नृपों ने एक न मानी। 
सबने अपनी ही हठ उडानी॥ 


0६ 


कृष्ण-चालीसा 


युद्ध हुआ कह न्‍आ फिर प्रलयंकारी। .. प्रलयंकारी । 
महाविनाश हुआ था भारी॥ 


नीतिवान थे कृष्ण हमारे। 
दुष्ट सभी चुन-चुन कर मारे॥ 


अत्याचारी जो भी पाया। 


: मृत्यु दण्ड उसको दिलवाया॥ 


सब जग वैदिक धर्म चलाया। 
सुन्दर आर्यावर्त बनाया॥ 


नहीं कभी राजा-पद पाया। 
अधिकारी को राज्य दिलाया ॥ 


कृष्ण-चालीसा 
स््ट्ज सब बन्द कराए। 
प्राण-दण्ड के नियम बनाए॥ 


जैदिक मत से राज्य कराया। 
संभी ओर सुख को फैलाया॥ 
जय जय जय श्री कृष्ण हमारे। 
कृष्ण हमें प्राणों से प्यारे॥ 
नित्य कृष्ण-चालीसा पढ़ना। 
दुःख-दुष्ट से सीखो लड़ना॥ 


वेदप्रकाश सदा प्रभु-चेरा। 
करिये नाथ सदा उरजडेरा॥ 
श्रीकृष्ण जी ने किये, सदा धर्म के काम । 
रहे अमर जग में सदा, कष्णचन्द्र का नाम॥ 
ओ३म्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ द 
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डॉ० वेदप्रकाश का जीवन-परिचय 


डॉ० वेदप्रकाश का जन्म ग्राम कलउ्जरी, 
जिला-मेरठ (उ०प्र० ) में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा सम्बत्‌ 
२००८ ( १२ मार्च, १९५२ ) को हुआ। आप की माता 
श्रीमती प्रेमवती थीं, और पिता श्री बाबूराम हैं। 
आपकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँव की पाठशाला में हुई। 
आपने गुरुकुल सर्वोदय जू०हा०स्कूल, पाँचली में 
कक्षा ८ तक; किसान इण्टर कॉलिज, मुहिउद्दीनपुर 
( मेरठ ) में इण्टरमीडिएट तक; मेरठ कॉलिज, मेरठ 
में एम०ए० ( अर्थशास्त्र एवं हिन्दी ) तक शिक्षा ग्रहण 
की। आपने १९७८ में मेरठ विश्वविद्यालय , मेरठ से 
हिन्दी में पी-एच०डी० की उपाधि प्राप्त की । 
हरा आपका विवाह १७ जून, १९७१ को श्रीमती श्यामकुमारी के साथ हुआ। 
99 आपके दो सुपुत्र डॉ० प्रिया आर्य ( पर्यावरण वैज्ञानिक ) और श्वेताड़ू आर्य 
(कप्प्यूटर- प्राध्यापक ) हैं। 
|! वर्तमान में आप मेरठ कॉलिज, मेरठ के हिन्दी-विभाग में प्राध्यापक हैं। 
आप यथार्थ में वैदिकधर्म और आर्यसमाज के पक्के भक्त हैं। आप मेरठ कॉलिज 
की सेवा के उपरान्त अपना अधिकांश समय साहित्य-लेखन, आर्यसमाज एवं 
वैदिक धर्म के प्रचार-प्रसार तथा स्वानुभूत आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा निःस्वार्थ 
सेवा में व्यतीत करते हैं। आप हिन्दी-साहित्य पर महर्षि दयानन्द का प्रभाव विषय 
पर अनेक शोधार्थियों को पी-एच०डी० की उपाधि हेतु शोधकार्य करा चुके हैं। 
आप अपने परिवार के साथ प्रतिदिन पञठचमहायज्ञ करते हैं। आपका स्वभाव अत्यन्त 
सरल और सात्त्विक है। 

आप वैदिक आधार पर सरल, सात्त्विक, निर्लिप्त और व्यावहारिक जीवन 
नीगे हैं। आप अबतक लगभग ६० पुस्तकें लिख चुके हैं। परमेश्वर ने डॉ० 

| को छन्दोबद्ध सुन्दर काव्य-लेखन की अद्भुत प्रतिभा दी है। 
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